जुमा भाषण 


n2024/7/26 / ७१६६९/) /Y' 


शीर्षक 


लापरवाही के 
खिलाफ़ चेतावनी 


फ़ज़ीलतुश्शेख़ डाक्टर 


इमाम एवं उपदेशक : मस्जिद नबवी शरीफ़ 


€ a-algasim.com 


लापरवाही के खिलाफ़ चेतावनी 


लापरवाही के खिलाफ़ चेतावनी 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी से सहायता 
और अपने पापों की क्षमा माँगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी शरण चाहते 
हैं, वह जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और वह जिसे भटका दे उसे 
कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता। मैं गवाही देता हुँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय 
नहीं है, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पैगंबर मुहम्मद 
उसके भक्त और दूत हैं। अल्लाह की ओर से बहुत ज़्यादा सलाम व शांति हो आप पर आपके 
परिवार और आपके पवित्र साथियों पर। 


अम्मा बाद? 


अल्लाह के बंदो! अल्लाह से डरो जैसे डरना चाहिए और उसे भेदों और गुप्त बातों 
पर साक्षी समझो। 


अय्युहल मुस्लिमून!®? 

अल्लाह ने लोगों को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए अपने दूत भेजे, अत: जो 
कोई भी उनकी बात मानेगा वह मार्गदर्शन के प्रकाश में चला जाएगा, और जिसने भी उनकी 
बात पर कान नहीं धरा वह आज्ञानता, स्वयं के तथा स्वंय की पूर्णता के प्रति गफ़लत 
(लापरवाही) के अंधेरे में रह गया। 

धर्म और परलोक के प्रति लापरवाही बुराई की जड़ और हृदय की सबसे बड़ी 
बीमारियों में से एक है, यह बंदे को लोक परलोक की भलाई और उनके आनंद से वंचित कर 
देती है और इसी के द्वार से बंदे के अंदर कमी आती है। 

सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आदम की संतान से यह वचन लिया था कि वही उनका 
प्रभु और उनका भगवान है, ताकि वे लापरवाही के कारण परलोक के दिन कोई बहाना न बनाएँ, 
अल्लाह का कथन है: 


(!) ये ख़ुतबा मस्जिदे नबवी में 20/0]/]446 हिजरी को दिया गया। 


(2) इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। 


(>) हे मुस्लिमो! 
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और याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम की संतान से, अर्थात उनकी पीठों से उनकी 
सन्तति निकाली और उन्हें स्वयं उनके ऊपर गवाह बनाया कि "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?" वे 
बोले: "क्यों नहीं, हम गवाह हैं।" ऐसा इसलिए किया कि तुम क़यामत के दिन कहीं यह न कहने 
लगो कि "हमें तो इसकी ख़बर ही न थी।" (अल-आराफ़: 72) 

और अल्लाह ने उनके तर्क की काट के लिए पवित्र कुरआन उतारा, अल्लाह पाक 
का कथन है: 
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और यह किताब भी हमने उतारी है, जो बरकतवाली है; तो तुम इसका अनुसरण 
करो और डर रखो, ताकि զա दया की जाए, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम कहने लगो: 
"किताब तो केवल हमसे पहले के दो गिरोहों पर उतारी गई थी और हमें तो उनके पढ़ने-पढ़ाने 
की ख़बर तक न थी" (अल-अनआम: 55-56)| 
अल्लाह ने अपने रसूल (अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) को 
भी लापरवाह लोगों में से हो जाने से रोका है, अत: फ़रमाया: 


€ Go ५5४५३ 
और उन लोगों में से न हो जाओ जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं। (अल-आराफ़: 205) 
पैगंबर (अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) यह कहकर इससे 
अल्लाह की शरण लेते थे: "हे अल्लाह, मैं असमर्थता और आलस्य, कंजूसी और बुढ़ापे, 
क्रूरता और लापरवाही से आपकी शरण चाहता हुँ" (सही इब्न हिब्बान)। 
अल्लाह ने अपने दूत को आदेश दिया है कि लोगों को अपनी लापरवाही पर खेद 
व्यक्त करने से पहले पहले चेतावनी दे दें: 
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उन्हें पश्चात्ताप के दिन से डराओ, जबकि मामले का फ़ैसला कर दिया जाएगा, और 
उनका हाल यह है कि वे ग़फ़लत में पड़े हुए हैं और वे ईमान नहीं ला रहे हैं। (मरयम: 39) 
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सर्वशक्तिमान अल्लाह ने बताया है कि लोगों का हिसाब करीब आ गया है, ताकि वे 
अपनी नींद से जाग सकें: 
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लोगों का हिसाब निकट आ गया है और वे हैं कि गफ़लत (असावधानी) में कतराते 
जा रहे हैं। (अल-अंबिया: ) 

और सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उन लोगों की निंदा की है जो इस दुनिया को ऊपर 
ऊपर से जानते हैं, जबकि परलोक से ला-परवाह हैं। 
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वे सांसारिक जीवन के केवल वाह्य रूप को जानते हैं। किन्तु आखिरत की ओर से वे 
बिलकुल असावधान हैं। (अल-रूम: 7) 

प्रत्येक क्रौम जिसमें चेतावनी देना बंद कर दिया गया और याददहानी छोड़ दी गई, 
असावधानी में पड़ जाती है। 
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ताकि तुम ऐसे लोगों को सावधान करो, जिनके बाप-दादा को सावधान नहीं किया 
गया; इस कारण वे गफ़लत में पड़े हुए हैं। (यासीन: 6) 
और अल्लाह ने बताया है कि बहुत से लोग उसकी आयतों (निशानियों) से 
ग़ाफ़िल हैं। 


Հեա աԱ ८० ol > 8 ०7% 
और वास्तव में, बहुत से लोग हमारी आयतों से ग़ाफ़िल हैं। 
"वे जानते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी से क्या ज़ाहिर है, लेकिन वे आख़िरत से 
बेपरवाह हैं।" 
दुनिया से प्यार, उसके प्रति झुकाव और उसकी प्रिये वस्तुओं को परलोक की प्रिये 
वस्तुओं पर प्राथमिकता देना आदि; गफ़लत (असावधानी) के कारण हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह 
ने कहा: 
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ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आख़िरत के मुकाबले सांसारिक जीवन को 
प्राथमिकता दी और यह कि अल्लाह कुफ्र करनेवालों का मार्गदर्शन नहीं करता। वही लोग हैं 
जिनके दिलों, जिनके कानों और जिनकी आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है; और वही हैं 
जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं। (अल-नह्ू: ।07-08) 

कुछ बुद्धिमान लोगों का कथन है: “जो कोई संसार को बिना विचार किये देखता है; 
तो उस ग़फ़लत के अनुसार ही उसकी आंतर्दृष्टि भी भ्रष्ट हो जाती है"। 

कुरान के पाठ और ईश्वर की याद से विमुखता असावधानी और दिल की मृत्यु का 
कारण बनती है, पैगंबर (अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "जो 
अपने प्रभु को याद करता है और जो अपने प्रभु को याद नहीं करता, दोनों का उदाहरण 
जीवित और मृत व्यक्तियों के समान है" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) आलस्य और 
लापरवाही के कारण जुमे की नमाज़ों की उपेक्षा का परिणाम ग़फ़लत है। पैगंबर (अल्लाह आप 
को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "कुछ लोग शुक्रवार की नमाज़ छोड़ना बंद 
कर दें, वरना अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, और फिर वे ग्राफ़िल 
(असावधान) लोगों में से हो जाएंगे" (सही मुस्लिम)। असावधान लोगों की संगति 
असावधानी को जन्म देती है, बेशक सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उनकी संगति, उनकी 
आज्ञाकारिता और उनसे स्वीकृति से मना किया है, सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है: 


U3 EU FN 

और उसकी आज्ञा का पालन न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से 
असावधान कर दिया है (अल-कहफ़: 28)। 

बंदे का पाप करके उसे पुण्य के रूप में देखना और यह समझना कि उसे माफ़ कर 
दिया गया है, एक धोका है। बंदा कभी अपने शरीर और धन की सुरक्षा देख कर सोचने लगता है 
कि उसे पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा, हालांकि उस बेचारे को पता नहीं कि जिस चीज़ से 
उसे दंडित किया गया है उसके प्रति उसकी उपेक्षा ही सबसे बड़ा दंड है, सर्वशक्तिमान अल्लाह 
का कथन है: 


GAY ry 
हम उन्हें क्रमशः ऐसे तरीक्रे से तबाही की ओर ले जाएँगे, जिसे वे जानते भी नहीं। 


(अल-आराफ़: 82) 
श्री इब्न कसीर (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "इसका मतलब यह है कि: 


a-alqasim.com 


लापरवाही के खिलाफ़ चेतावनी 5 
उनके लिए इस दुनिया में जीविका के दरवाजे और आजीविका के साधन खोल दिए जाएंगे, 
ताकि वे धोके में पड़ कर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहें, और उन्हें विश्वास हो जाए कि वे कुछ बड़ा 
कर रहे हैं"। 

असावधानी से सुरक्षा एक दुर्लभ चीज़ है, कभी धर्मनिष्ठ सेवक भी इसकी चपेट में 
आ जाता है, लेकिन वह जल्द ही सतर्क व जागरूक होकर अल्लाह की ओर पलट जाता है। 
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 
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वास्तव में, जो लोग डरते हैं, जब शैतान की ओर से कोई ख़याल छू जाता है, तो वे 
चौंक उठते हैं, फिर वे साफ़ देखने लगते हैं। (अल-आराफ़: 20) 


प्रमाद से जागना अच्छाई की पहली कुंजी है, यह ईश्वर और उसके दूत के आदेशों 
का पालन करने से प्राप्त होती है। सर्वशक्तिमान ने कहा: 


€ J ASS 0५27 gg Gi (हो एक 

हे ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें उस चीज़ की ओर बुलाएं जो 
तुम्हें जीवन देने वाली है, तो उनको जवाब ՀԱ (अल-अनफ़ाल: 24) 

प्रमाद से जागृत करने वाली चीज़ों में से एक: अल्लाह की महान पुस्तक का पाठ है: 

€ աը ७455 pl SNE} 

यह लोगों के लिए एक स्पष्टीकरण है और धर्मियों के लिए एक मार्गदर्शन और एक 
उपदेश है"। (आल इमरान: ।38) 

पांच दैनिक नमाज़ों की पाबंदी भी प्रमाद से मुक्ति दिलाती है, पैगंबर (अल्लाह आप 
को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "जो कोई भी इन निर्धारित नमाज़ों की 
हिफ़ाज़त करता है; उसे लापरवाहों में से नहीं गिना जाएगा" (सही इब्न खुज़ैमा) 
इसी प्रकार दस आयतों के साथ रात की नमाज़ भी लापरवाही के खिलाफ़ एक ढाल साबित 
होती है, पैगंबर (अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "जो कोई दस 
आयतों के साथ (रात की) नमाज़ पढ़ता है उसे लापरवाहों में दर्ज नहीं किया जाएगा" 
(सुनन अबू दाऊद) 

कुरआन व सुन्नत की मजलिसेँ और इलम की महफ़िलें भी दिलों से प्रमाद व 
असावधानी को दूर करती हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 
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अपने आपको उन लोगों के साथ थाम रखो, जो प्रातःकाल और सायंकाल अपने रब 
को उसकी प्रसन्नता चाहते हुए पुकारते हैं और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में तुम्हारी 
आँखें उनसे Վկ (अल-कहफ़: 28) 

श्री इब्न अल-क्रय्यिम (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "जिक्र की सभा फ़रिश्तों 

की सभा होती है, और बेकारी व असावधानी की सभा शैतानों की सभा होती है, इसलिए बंदे 
को इन दोनों के बीच वह चुनना चाहिए जो उसे सबसे प्रिये तथा सबसे उचित है, क्योंकि वह 
दुनिया व आखिरत में वैसे ही लोगों के साथ होगा" असावधानी बंदे और रब के बीच एक पर्दा 
है, और अल्लाह की याद उस परदे को हटा देती है और शैतान को बाहर निकाल देती है, 
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 
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अपने रब को अपने मन में प्रातः और संध्या के समयों में विनम्रतापूर्वक, डरते हुए 
और हल्की आवाज़ के साथ याद किया करो। और उन लोगों में से न हो जाओ जो ग़फ़लत में 
पड़े हुए हैं। (अल-आराफ़: 205) 

ऐसे समय में जिसकी लोग उपेक्षा करते हैं, इबादत के कार्य करना, ग़फ़लत से मुक्ति 
दिलाने वाली चीज़ों में से एक है, श्री उसामा बिन ज़ैद (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने कहा 
"मैने कहा: हे अल्लाह के दत, मैंने आपको शाबान के दौरान जितने रोज़े रखते हए देखा है 
उतने रोज़े रखते हए किसी अन्य महीने में नहीं देखा है, आपने कहा: यह बह महीना है 
जिसकी लोग Կա और रमज़ान के बीच उपेक्षा करते हैं" (सुनन नासाई)। 

पश्चात्ताप हृदय की पवित्रता तथा प्रमाद से सुरक्षा का कारण है।, पैगंबर (अल्लाह 
आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "बंदा जब कोई पाप करता है; तो 
उसके दिल पर एक काला बिंदु अंकित हो जाता है, फिर अगर उसने बह पाप छोड़ 
दिया और क्षमा माँगकर पश्चाताप करने लगा तो वह बिंदु उसके दिल से मिटा दिया 
जाता है" (सुनन तिर्मिजी)। 

मृत्यु एक मूक उपदेश है; अल्लाह के दूत (अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और 
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शांति प्रदान करे) ने कहा: "मैंने तुम्हें कब्रों के दर्शन से मना किया था, लेकिन अब तुम 
लोग वहाँ जाया करो; क्योंकि उनके दर्शन में एक अनुस्मारक है" (सुनन अबू दाऊद)। 
और अधिकाधिक मौत को याद करने में दिल का स्वास्थ्य और लापरवाही से सुरक्षा है। पैगंबर 
(अल्लाह आप को आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) ने कहा: "सुखों को काटने वाली 
वस्तु (अर्थात: मौत) को अधिक से अधिक याद किया करो" (मुसनद अहमद)। 

शैतान बंदे की असावधानी की प्रतीक्षा करता है और ऐसा तब तक करता रहता है 
जब तक कि वह उसके हृदय को ढँक कर Յա नहीं कर देता, और उसका असावधान हृदय 
शैतान के लिए आश्रय नहीं बन जाता, और जो कोई अल्लाह की उपेक्षा करता है; उसे अंतर्दृष्टि 
की धुंधलाहट का दंड दिया जाता है, अत: वह अल्लाह और उसकी निशानियों को जानने और 
सत्य को झूठ से अलग करने से रोक दिया जाता है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 
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जो लोग धरती में नाहक़ बड़े बनते हैं, में अपनी निशानियों की ओर से उन्हें फेर दँगा। 
यदि वे प्रत्येक निशानी देख लें तब भी वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे। यदि वे सीधा मार्ग देख लें 
तो भी वे उसे अपना मार्ग नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि वे पथभ्रष्ट का मार्ग देख लें तो उसे अपना 
मार्ग ठहरा लेंगे। यह इसलिए की उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे। 
(अल-आराफ़: ]46) 


जब ग़फ़लत सर चढ़ कर बोलने लगती है; तो फिर किसी भी चीज़ पर विचार करने, 
उसे सनने, देखने या समझने की स्थिति में नहीं होता: 
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उनके पास दिल हैं जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आँखें हैं जिनसे वे देखते नहीं; 
उनके पास कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, बल्कि वे उनसे भी अधिक 


पथभ्रष्ट हैं। बही लोग हैं जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं। (अल-आराफ़: ।79) 
यह बंदे से भगवान के Հրապ और उसके विनाश का कारण है, सर्वशक्तिमान 
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अल्लाह ने कहा: 
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फिर हमने उनसे बदला लिया और उन्हें गहरे पानी में डूबो दिया, क्योंकि उन्होंने 
हमारी निशानियों को गलत समझा और उनसे गाफिल हो गए। (अल-आराफ़: 36) 
और अल्लाह ने ग्राफ़िलों को नरक की धमकी दी है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 
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रहे वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और सांसारिक जीवन ही पर 
निहाल हो गए तथा उसी पर संतुष्ट हो बैठे, और जो हमारी निशानियों की ओर से 
असावधान हैं; ऐसे ही लोगों का ठिकाना आग है, उसके बदले में जो वे कमाते 
रहे। (यूनुस: 7-8) 
और क़यामत के दिन उनके दिलों से आढ़ का पर्दा हट जाएगा और वे वही देखेंगे 
जिसे वे झुठलाते थे: 
Հա 67) 225 205 FS 488 Ly 2७ CS I 
तू इस चीज़ की ओर से ग़फ़लत में था, अब हमने तुझसे तेरा परदा हटा दिया, तो 
आज तेरी निगाह बड़ी तेज़ है। (क्राफ़: 22) 
वे अपनी लापरवाही स्वीकार करेंगे और उस पर पछतावा व्यक्त करेंगे: 
US EEE oil af 4००५ oi ll oF 
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और सच्चा वादा निकट आ लगेगा, तो क्या देखेंगे कि उन लोगों की आँखें जिन्होंने 
इनकार किया था, फटी की फटी रह गई हैं, "हाय, हमारा दुर्भाग्य! हम इसकी ओर से असावधान 
रहे, बल्कि हम ही अत्याचारी Ց" (अल-अंबिया: 97) 
और जब वे आग में प्रवेश करेंगे तो उन्हें फिर अपनी लापरवाही पर बार बार 
पछतावा होगा: 


կ. թոր 
4 2 fi > bs 


Rell ००४४» 8 5७ թը 3 222 (9७३ 


a-alqasim.com 


लापरवाही के खिलाफ़ चेतावनी 9 

और वे कहेंगे, "यदि हम सुनते या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने 
वालों में सम्मिलित न होते।" (अल-मुल्क: 0) 

फिर हे मुस्लिमो! 

इंसान भले ही ग़ाफ़िल हो जाए, लेकिन कोई है जो उस से बिल्कुल भी ग़ाफ़िल नहीं 
है, और बराबर उस पर निगरानी रखे हुए है, पवित्र अल्लाह का कथन है: 


FU sess ५० թնչ աեր 63} 

और तेरा रब उससे बेखबर नहीं है, जो कुछ तुम सब कर रहे हो। (अल-नम्ल: 93) 

बुराई की जड़ लापरवाही और वासना हैं, अल्लाह और आखिरत के घर के प्रति 
लापरवाही भलाई के द्वार को बंद कर देती है, जबकि वासना बुराई के द्वार को खोलती है, जैसे 
जैसे मन अल्लाह से दूर होगा वैसे बैसे संकट भी तेज़ी से उसके निकट आएंगे, और जब जब मन 
अल्लाह से करीब होगा तब तब संकट भी उस से दूर हो जाएंगे, और अल्लाह से दूरी के कई 
स्तर होते हैं, इनमें से कुछ कुछ से अधिक खतरनाक होते हैं, और पाप की पीड़ा से मुक्ति 
लापरवाही व प्रमाद से छुटकारा पाकर ही मिल सकती है। 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की पनाह में आता हूँ 
25. ՐՀ աա % ՛ ՉԱՎ 
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अतः अल्लाह की ओर दौड़ो। मैं उसकी ओर से तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सावधान 


करनेवाला हूँ। (अल-ज़ारियात: 50) 
अल्लाह आप को और मुझे पवित्र कुरआन के प्रति आशीर्वाद Հլ 
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दूसरा ख़ुतबा 


अल्लाह की स्तुति है उसके एहसान पर, उसका धन्यवाद है उस की तोफ़ीक़ और कृपा 
पर, मैं अल्लाह की शान को महान मानते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई 
पूजनीय नहीं है और उसका कोई साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद 
उसके भक्त और दूत हैं, उन पर, उनके परिवार पर और उनके साथियों पर अल्लाह की शांति 
और आशीर्वाद बना रहे। 


हे मुस्लिमो! 


बंदे में शैतान का प्रवेश असावधानी, वासना और क्रोध के कारण होता है, और 
असावधानी व पाप के कारण ही दिल को ज़ंग लग जाता है, जबकि उसकी सफ़ाई क्षमा याचना 
और जिक्र (अल्लाह की याद) के माध्यम से होती है। मन की स्वास्थ्य का एक लक्षण यह है कि 
वह अपने मालिक को अल्लाह की ओर मोड़ कर, उसके सामने नतमस्तक कर के और उस से 
जोड़ कर ही दम लेता है। 

और जो कोई स्वयं से लापरवाही ՀԱՎ है; उसका समय व्यर्थ चला जाता है, 
उसका पछतावा सख्त हो जाता है; इसलिए शेष से छुटे हुए की भरपाई कर लो, जो अपने शेष 
को ठीक कर लेता है अल्लाह उसके गुज़रे हुए को माफ़ कर देता है, बुद्धिमान वह है जो हिसाब- 
किताब और निंदा के साथ स्वयं के साथ खड़ा होता है, अपनी दिशा व दशा को सुधारता है, 
अपनी ग़लती की भरपाई करता है और रात के दौरान अपने दिन के कार्यों की समीक्षा करता है, 
श्री इब्न हिब्बान (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "बुद्धिमानों के बीच सर्वोच्च पद वाला 
व्यक्ति वह है जो हमेशा अपना हिसाब करता रहता है"। 

फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने प्रिये दूत पर सलात व सलाम भेजने का 
आदेश दिया है। 
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